








गपरश्चिय-आर्िशक्ति गायत्री प्राणों (गय) की रक्षा (जो) 
करनेवाली परमात्म शक्ति है। सुश्टि के मल में ब्रह्म की स्फरणा से 
उत्पनत गायत्री शक्ति चैतन्य सृष्टि को उत्पनत एवं संचालन 
करनेताली शक्ति है, जो प्राणशक्ति के रूप में सम्पूर्ण बहमाणड में 
व्याप्त है| गासनत्री वेदों की, देवों कीं एवं विश्व की माता है। सम्पर्ण 
ब्रह्माण्ड में नियोजित चौबीस देवशक्तियाँ गायत्री शक्ति की 
खऋौद्ोसं शक्ति धासण है। अत: गायज़ी शक्ति की उपासना से सभी 
देवशक्तियों ब्रहूगा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश इत्यादि की उपासना 
हो जाती है । 


गायजी मंतर का चैज्ञालनिक स्चसरूघ- मनुष्य गायत्री शक्ति 
निर्मित ब्रहम- का हो लकघुरूम है। अंत; गायत्री शक्ति को चौबीस 
देवशक्तियाँ मानव शरीर में ही विद्यमान है जो शरीर के चौबीस 
ग्रंथियों में तन्द्रावस्था में रहती हैं | गावत्री मंत्र के उच्चारण से चैतन्य 
बिंय्युत तरंगे निकलती हैं जो विएब ब्रह्माण्ड का सवकर लगाबरर, 
गर्व स्थित गायत्रों शक्ति पुंजों से करा कर हजारों गुना शक्तिशालो 
बन कर पलक झपकते ही हमारे शरीर में वापस लौट आती है एज 
शरीर में स्थित 24 ग़न्थियों का स्पंदत कर उनमें स्थित देख शवितियों 
का जागरण करती हैं। आत्मा में गायज़ों तत्व की स्थापना होती है 
और अन्तःकरंण का विवेक जाग्रत होता है । जीव चेतना सूद्ष्म॑ मेंधा 
शक्ति ऋतं॑भरा प्रज्ञा से सम्पन्त हो देवत्व को प्राप्त करती हैं एवं कष्टों 
और बाधाओं से मुक्ति पाती है । सूर्य तेज रूपी ग्राण की अभिवदद्धि 
करता है और उपासक आयु; प्रोण, उत्तम संतान, इंद्रिय बल, देली 


सम्पत्तिएवं ब्रहमतेज को ग्राम करता है। गायत्री शक्ति अन्तर्मन एवं 


सुक्ष्म जगत्‌ में सात्विकता का सृजन कर हमें महाविताश से बचा 
सकती है। 

उपासना विधि - गायत्रों मंत्र के लिए शुद्ध शरीर से, पूर्वाभिमुख 
अथवा जिस दिशा में देव चित्र हों, किसी आसन पर सीधी कमर से 
जैंठें। जप करते समय उगते हुए स्वर्णिम सूर्य या उगते सूर्य के साथ 
माँ गायत्री की तेजस्वी एव प्रफुल्लित मुद्रा का ध्यान करें । जप के 
समय सूर्य किरणों से अपने शरीर को प्रकाशित महसूस करें । जप 


घिवष॒ववत्याणी संकटों का समाधान 
गायत्री ग़क्ति 


35» भर्भत्रः स्व: तत्सवितुर्वरेणयं भर्मो देवस्थ धीमहि धियो यो नः प्रच्चोदयात्‌ | 
आअर्थ- उस प्राण स्वरूप; दुख:नांशक, सुस्न स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, 
वेवस्तरूप परमात्मा को हम अन्लरात्मा में घारण करें| 
वे लिए अल अधिष्य.. «यह परस्की कप हम बुद्धि दे सल्मार्ग सेल के ७ नि पस्मात्मा हमारी बुद्धि कौ सन्‍्मार्गण में प्रेरित करें | 


पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ निश्त कल्याण को भावना से क्र | 

अपने एबं सम्पूर्ण बिश्व के लिए संदबुद्धि को प्रार्थना भी जप के 

साथ करें ।जप न्यूनतम एक माला ( 08 ) करें तो, अच्छा | सम्भव 
नहों तो, 24 बार अवश्य करें । जप के समय अगर्बत्ती जला लें एवं 
पात्र में जल रखें जिसे जप के बाद सर्यअर्प्यदान . ज़ी मंत्र से 
विश्व कल्याण की भावना से करें | जिन्हें जप करना संभव नहीं, ने 
कर्म से कम सूर्य आर्च्यदान गायत्री मंत्र से अवश्य करें । प्रात:काल में 
गायज्री मंत्र जप अधिक लाभ दायक हैं। गायज्ी मंत्र लेखन जप के 
समान हो लाभदायक है, जो किसी भी समय में किसी भी स्थिति में 
किया जा सकता हैं। तये युग करे आगमन की इस बेला में हमारा 
थोड़ा भी जप पुण्यपरमार्थ कई जन्मों की तपस्या के बगबर है, जो 
साल्विकता का सुजन कर युग का निर्माण कर सकती है । 

गायत्री मंत्र के उच्चित प्रभाव के लिए मन, वचन एवं कम का 
शुद्धीकरण आवश्यक है जो शरीर में पांचों क्रो्षो के शुद्धीकरण से 
संभव है यही पंचमुखी गायत्री का स्वरूप है | 

।. स्थल शरीर या अच्तमय कोष का शुद्धिकरण, ईमानदारी एवं 
परिश्रम से प्रांप शुद्ध साल्विक भोजन से होता है । साथ ही वाणी 
का संयम भी अति आवश्यक है | 

2: श्राणमग्र कोष का शुद्धीकरण प्राणायाम किया द्वारा शरीर के 
जीवित तत्व प्राण का परिशोधन एवं अभिवर्द्धन तथा अन्‍न्तर्मन 
में विवेक एवं आस्था की भावना का जागरण कर दिया जाता 
ह। 

७ 'सक्ष्मश़रीरयामनोमय कोष का शुद्धीकरण उपासना, साधना, 
स्वाध्याय, सत्मेग, खितन, मनन आदि के द्वारा कविचारों के 
कषाय-कल्मषों को हटा कर होता है। 

4. विज्ञानमय कोष का परिशोधन आत्मनिरीक्षण द्वारा आंत्मा पर 
छाए मलविश्षेपों को दुर कर उच्चस्तरीय भावनाओं का ब्रिकास 
कर किया जाता है| 

5. आनन्डमत्र कोष का शक्धिकरण प्रेम भावनाओं का विकास 
सम्पूर्ण प्राणिमात्र के लिए कर ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम को 
अनुभूति में किया जाता है | 





महापुरुषों द्वारा गायजी महिमा का जान 

3. किश्षवामित्र - गायत्री केसमान चाशें वेदों में मंत्र नहीं। सम्पूर्ण लेंद, 
बज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की पक कला के स्मांन भी नही है । 

2. भगवान मनु - ब्रह्मा जी ने तोनों जेंदों का सार गायत्री मंत्र निकाला, 

जिससे बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं हैं । 

मद्ात्मा गांधी जी - गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से 

किया हुआ जप आपत्तिकाल के संकटों को दूर करने का प्रभाव 

रखता हे । 

4. महात्मा मदनमोहन मालजीय जी - ऋषियों ने जो अमूल्य 
रतन हमें दिये हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है । 

5.. स्वामी ग़मकृष्ण परमहस - लम्बी साधना करने की अपेक्षा छोटी- 
सी गायत्री साधना करें से बड़ी - बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती हैं । 

&.. स्वामी विवेकानंद- परमात्मा से माँगने योग्य वस्तु -सदबुद्धि है । 
गायत्री सदबुद्धि का मंत्र है, अत: यह मंत्रों का मुकुट्मणि है । 

7. जगदगरु शंकराचार्य - गायत्नो को महिमा का वर्णन करना 
मनष्य की सामर्थ्य के बाहर है । 

8. स्थामी दयानंद -चारों बेदों का मूल यही गुरुमंत्र है। 
आदिकाल से सभी ऋषिमनि इसी का जप करते थे। 

9. सर राधाकृष्मान्‌ - गायत्री फिर से जीवन का खोल उत्पन्न 
करने वाली आंकुल प्रार्थना है 


रा 


_]॥ प्रहर्प्ि र्पाप  -पायजी--मजे-सें अजलः शतित है इससे 


आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं | 
॥4. स्तमी रामतीर्श - गायत्री का अभिप्राय काम रुचि से हटा 

करे राम-ऋचि में लगा देना है । 
सचशक्‍ित्तयाोँ की उपासना का तत्वदर्शन - उत्कृष्ट 
आदर्शबादिता के स्मुच्चण का नाम ही प्रस्मात्मा है, इसे 
अंत-करण में धारण करना ही परमात्मा की उपासना है। 
मसदूबुद्धि अपना कर अपने प्रति, बरिवार के प्रति, समाज के प्रति 
एवं राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों का पालन करना ही थर्म है। 
आत्मपरिष्कार की साधना का ताम ही अध्यात्म है। प्रत्येक 
अध्यात्मवादी को बुंगधर्म समझना चाहिए सही सभी 
टेवशक्तियों का संदेश भी है | लॉकमंगल के कार्य ही ईश्वर की 
आराधना हैं | सदज्ञान एवं सत्कर्म को सत्प्रयोजनों से जोड़ दैने 
घर श्रेष्ठता के प्रति जो प्रगाठ स्नेह की तरंगें उत्पन्न होती है. वहीं 
भक्ति है । सभी देखशक्तियों की उपासना के मूल में सदृविवेक 
और सत्कर्म हों हैं। देवशक्तियों की उपासनां का अर्थ उनके 
शुणों को अपने स्वभाव का अंग बनाना है ।इछ्ठ का अर्थ हैं -लक्ष्य 
या उद्देश्य | जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही हमारा इृष्ट है । 


«०-०... सा ०... उ्- ह् क् जा... के. शकाक. था. डा 
है 


जायज्ी का अर्थ है-सद॒॑धिद्यार-सदबाद्धि अपना करधरमके 

स्तें पर चः चार्ये को फैलाना ही गायत्री माता की सच्ची 

सेवा है। विभिन्‍न देत ज्ेक्तियाँ जो गायत्री शक्ति के ही जिभिनन स्वरूप हैं, 

वेसभी हमें दुष्प्रवत्ति उन्मूलन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की प्रेरणा देती हैं। 

के. दुर्गाशबिति - असुरता के नाश के लिए दैवीय शक्तियों को 
संगठित शक्ति-दर्गा, चण्डी या काली है। आज अनीति, 
अत्याचार, कंग्रैतियों, रूंढियों एवं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध 
क्रान्ति कर दुर्गा शक्ति फिर से जगानी है । 

ख. भगवान्‌ शंकर - मंगलमय शिव संसार का विषष्नन कर 
शांति एवं शीतलता के प्रतीक चन्द्रमा को धारण कर मस्तिष्क 
से पवित्र, पावन; शुद्ध विचारों की ज्ञान गंगा को धारा बहाकर 
समस्त प्राणियों का कल्याण करते हैं| सर्प से विषध्नर प्राणी को 
भरी अपने ग्रभाव से सुधार कर मृदुल बनाते हैं। त्रिशुल सें 
अनीति एवं अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकत एवं भस्म सपा 
कर संदेश देते हैं कि यह शगेर मुठठी भर ग़ख् में बदल जाने 
बाला है | अत:लक्ष्य के प्रति सावधान रहें । शिव के इन आदेश 
को जोवन में उतारना डी उनके लिए ख़द्भारूपी जल क्रो आर्पित 
करना है। शित्न संसार के विष (दुष्प्रवत्तियों )को पीते हैं और 
इसी गायज्री मंत्र के सहारे उसे अपत बनाते हैं। 





गं. दैबता गणेश - गणेश देखता भी गायत्री के विवेक बुद्धि को 


अपनाकर धिफ्षों का विवश कस्ते है । जहाँ विवेक बाद पी 
गणेश हों लक्ष्मी का निवास भी वहां होता हैं | 

घ. भगवान्‌ सम - असुरता यानि दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संबर्ष ही 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श है।इस आदर्श को जीवन में 
उतारना ही उनकी सच्चों उपासना है| भगवान्‌ राम के आदेशों 
पर चलते हुए हमें सामाजिक बचुराइयों को दूर करना चाहिए | 

हु भक्त हनुमान - हनुमानजी का एक ही सूत्र थां-राम काज 
की बिन मोहि कहाँ विश्वाम । उनका पक हो लक्ष्य था इष्ट के 
लिए सम्पूर्ण समर्पण। हम हनुमानजी को तरह सन्नों भक्ति 
अपना कर असुरता एबं निकुएता के विरुद्ध संघर्ष कर दुनिया 
को सुन्दर और सुव्यवस्थित जना सकते हैं । 

ख्‌. भ्रगवान्‌ कृष्ण - भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य भी 
धर्म की स्थोपना एवं अधर्म का नाश करने का था। भगवान 
कृष्ण का सुदर्शन चक्र ऊँचे सिद्धान्तों के चक्र का प्रतीक है, जो 
ऋंषिचारों के गर्दन काटने के काम आता है। कौरव याति सौ 
कुविचार एवं पाण्डव यानि पाँच सदविचार । यदि सदर्विचार 
रूपी पाण्डव कुविचार रूपी कौरवों से लड़ेंगे, तभी मानवमात्र 











॥ 
। 


सुगसन्धि की चैला में महाकाल की घुकार- 
यह युग सन्धि को नैला है । बीसवो सदी विदा हो चुकी है और इककरीसतों 
सदी का अरुणोदय प्रभात पर्वत के रूप में हो चुका है। महाक्रान्ति की इस 
वेला में संभवामि वुग-युगे को उदघोषणा के आधार पर अधर्म का विनाश 
एवं धर्म को स्थापना हेतु ऐलो शक्ति गायत्री प्रजञावतार यानि सदबद्धि के 
रूप में अवतरित है चुकी है। यह समय युग निर्माण की भूमिका निभाने 
हुतु अंतिविशिष्ट है। देवोप्रयास के साथ मानलीग्रयासों क्री भी 
आवश्यकता है। युंग परिवर्तन को यह वेला ऐतिहासिक एंव 
अम्ाधारण है। नये युग के सृजन में म्रवान्छतीयता के पलायन पएत्त 
आचित्य की संस्थापना का बह्ममुहुर्त एक हो चार आया है, हम लोग 
इसी मनुष्य जीवन में ऐसा देख सकेंगे, ऐसों आशा करना व्यर्थ है । इन 
दिनों मनुष्य जाति का भाग्य नये कागज पर, नई स्याही से लिस्सा जा 
रहा है । इस उश्चल- पुश्चल में हमारा स्थान कहाँ हो -यह चयन करने का 
अवसर यही है। खाद में जो प्रवाह चल पड़ेगा, उप्तमें जिसका जिस 
प्रकार नियोजन होगा, उसे उसी जगह बाचु के दांव में विवश बादल 
की तरह खड़ा पहना पडेगा। रेल यात्रा के प्रार्थभ में जो जहाँ स्थान 
बना लेता है, उसे अन्त तक वहां जमे रहने का अवसर मिल जाता है। 
मु परिवर्तन को वेला में अनीति में छुच्ध मंगलमत्र शिव 
महाकाल रोहरूप धारण करते हैं। उनके तांडव के शिरकन से जो 
ज्वालाएं निकलती हैं, उनमें संसार के सारे दोष-दुर्विकार 
अनुपयुक्‍त/अनर्गल एवं अशुभ के जलने का तिश्नान बनता है| सुधार 
के ग्रामान्य उपाया से जब कास नहों बलंतगा तंब महाकाल को निर्मप 
दण्ड प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कई बार इस घिप्लज में निर्दोष 'भी 
चपेट में आ जाते है । परन्तु अपराध को रोकने का प्रयत्त न करना भी 
निग्पराध होने का चिह्न नहीं है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य 
को मानततावादी आदर्शों की रक्षा पंव॑ सुल्यवस्था के लिए समुचित 
योगदान करना चाहिए। अपने मुहल्ले में लगी आग को बुझाने का 
प्रयत्न न करना नैतिक दु्टि से अपराध ही है । अब महाकाल का वह 
क्रियाकलाप आनेवाला है, जिसमें लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट 
सहने पड़ेगें। अगले दिनों संसार में एक व्यक्ति भी अमीर न पहेँ 
जाएगा। लोग केवल निर्वाह मात्र के अर्थ साधन उपलब्ध कर सकेगें। 


अच्छा हो, हम स्वेच्छा से सत्प्रवुत्तियों को अपनाएँ एवं दुष्प्रवत्तियों 


का उन्मूलन कर, ताकि महाकांल की करारी चोटों से बच सके | 

सचिश्ल स॑क्तट के रामाचान में हगारी श्रूमित्ता- वर्तमान 
समय में मानव जाति के दूषित विचारों एवं टष्कर्मों से निकली तागें विफल 
अद्माण्ड की इतना फ्रटूफति कर चुकी हैं कि विशएव का अस्तित्स ही रखते 
में पड़ गया है। वातावरण के परिशोघ्चन एवं-मानत की सुरक्षा कवच से 
आवेषधित करने के लिए गायत्री मंत्र का जप अति आवश्यक है। गायत्री 
शज्ञ भी काफन्ने महत्वपूर्ण हैं जो मन प्राणों का परिष्कार करते हुए 


जातावरण का परिशोघन काता हैं एवं पर्जन्यरूपों प्राणों की वर्षा भस्ती पर... 





काटा है। झांतिकंज हरिद्वार म॑ बनी हवन स्रामग्री कई प्रकार को जड़ी 
अुर्तथो का सब्मिश्रण है, जो अनेक प्रकार के रोगों को समूल नए करने की 
क्षय सख्ती है| गायेती जप के सांथ अच्छे विचारों की पुस्तकों का 
स्वाध्याय, मनन एबं चिंतन भी करना चाहिए। यही आत्मों का भोजन है 
जन-जन तक अच्छे विचारों को पुस्तकों को पहचा कर ज़ानबत्ञ करन 
अषिए, जो युगधर्म की महानतमं भूमिका हैं| गासत्री परिवार की पुस्तकें 
इस्री उद्देश्य के लिए लिखी गई है। क़ान्तिकारी विचारों को घर-घर 
पहुंचाना ही आज का युगधर्म है और विचार का परिवर्तन ही युग 
परिवर्तन है। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुम्बक की तरह है जिनके 
सजीव विचार! के केद्रीकरण से अणशक्ति से भी प्रचण्ड शक्ति का 
उद्भव होता है जब विचार घनी भूत होकर संकल्प शक्ति का रूप ले लेता 
हैं, तो प्रकृति को उसे मार्ग देना ही पड़ता है । ते: सदविचारों को फेलाते हुए 
सत्व॒त्ति संवर्धन एवं रष्प्रवत्ति उनन्‍्मलन की संकल्प शक्ति जगाए। 
सामहिक संट्वियार एवं सदाचार संक््म आकाश में ऐसी दिव्य सुर्गंध भर 
देता है, जिसके फलस्वरूप दैयी आशीर्वाद एवं सुख शान्ति की चर्षा 
होने लगती है। 

आपंत्तियों अतिनिकेट आ पहुंची हैं, जो किसी भी क्षण मानव 
जाति के अस्तित्व के लिए खतग बन सकती है। वर्तमान तिपत्ति को 
जिरम्त करने एवं देवी, स॒गक्षा को ग्राम करने के लिए सभी भाई बहनों 
सें प्रार्था है, आप किसी भी धर्म की उपासना पद्धति अपनाएँ गा 
किसी भी देवता की यजा करें, अपनी प्रार्थना में विश्व कल्याण को 
भावना अन्तःकरण की गहराइयों से अवश्य करें | संभव हो तो राजि मे 
सोने के सूर्व गायत्नी मंत्र का मानसिक जप कर एवं जीवन को ईश्वा में 
समाहित होने की भावना करें | जो तत्ववोश की साधना है | आत्मचोध 
की साथना के रुप में ब्रात: आँखे खुलने पर नये जन्म का अनुभव करते 
हुए सूर्स के ध्यान के साथ कछ क्षण गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए जो 
कि सूर्य का ही मंत्र है, अतः यह सभी के लिए सुरक्षा कवच है । 

महाकाल प्रतिभावानों को युग नेतृत्व के लिए पुकार रहे हैँ । 
अनुषम का सुयोग अवसर सामने हैं | वासना, तृष्णा एवं अहंता के 
कुचक्रों को तोड़कर जो आगे बढ़ेंगे, वे दिव्य अनुदानों के भागीदार 
बनेंगें। जो उनसे चिपके गहने का प्रयास करेंगे ये दहरी हानि 
उठायेंगे। महाकाल अपने भीजण प्रहार से उन्हें तोडेंगे। भगवान्‌ 
शिव का त्तोसरा नेत्र खुल चुका है जिसके आंगे अज्ञानं, पाछण्ड, 
दिखाया संभों जल कर भस्म हो जायेंगे। इन दिनों इफरोय 
अनुदानों की वर्षा हो रही है। उनके लिए सब कुछ न्योछाबर कर 
दिया जाता है, जो आड़े समय काम आते है। अच्छा हो, हम विवेक 
करा बात स्वीकार करें एवं यंग परिवर्तन की इस बेला म॑ अनुपम सौभाग्य 
एवं स॒यंश के भागीदार बनें | 

3» शान्ति... 



















गायज्री मँत्र का तेज्ञानिक विश्लेषण । 


59 ( प्रणल) गायत्री मंत्र का मूल उद्गम ४£कार है-बीजरूपी है से तीन स्याहतियां उत्पन्न हुई। आुर्कषयः रच: ( व्याइति) यह गायत्री 
बंका शीर्घ है जिसका अर्थ है परमात्मा-तीनों लोकों क्र: (यृथ्ी ) शुय+ ( पाताल) शव रत: ( स्वर्ग) मे व्यात्त है| इन तीन व्याहतियों 
मे गायत्री मंत्र के २४ अक्षरों की उत्पत्ति हुईै। गायत्री मंत्र के २८४ अक्षर यथार्थ में सृष्टि के २४ शक्ति बीज हैं, जिनके गुम्फन से सूक्ष्म: 
आध्यात्मिक शक्ति गायत्री का अविर्भोब होता है । गायत्री मंत्रक्के २४ अक्षरों में ज्ञान-विज्ञान, कर्म, नीति एस जीवन की महत्वपर्ण शिक्षा हैं: 
जो मानव का कल्याण कर सफलता के शिखर चर पहंचा सकते हैं। 



















बल अत अयकिक ट कय सफलता... क्लछतिन कार्यों में सफलता 







सफला पराक्रम | पुरूषोर्य, वीरता 

विश्ववा! आश्रि की रक्षा. 

तुष्टि कल्याण अनिष्ठ का 'जलापक छू 

02 बन 5 लिफर- योगशक्रि | क्रियाशीलता,आजीचिका,. 



















रेकक्‍्ती गुम प्रेम साधा | 'पशाशर १ 
_झूक्षा | धल | घन; पद, वैश्षव . 5» 7 जदली । विवामिंल 






द रोज, अत्रु, त्पेजज्ज्ञ एकत्र -भ्रत रक्षा 
| बुद्धि | बुद्धिम विवेक 

| को छक 'फ “कल जे पिता ब्ड़मचर्य, कर्त्तव्यपालन क्‍ 
सिंडमी बार सहिष्णुता, डढ़ता, वैथय .... | पृथ्वी जज 
जीरेणता, दीध जीवन जय अदजल | 
धर्म, मादा, संयम वृद्धि शाम वेदव्यास 
 पृविज्नता, मधुरता,शील स्ड 



















|| 


संतान, पशु, कृषि का उत्पादन 


कप भावुकता, कॉमलता, सल्सता 
आदर्श गहल्वकांक्षा, अेछता 


72 साहस उत्साह, साहस वीरता 
का. दे द्श्यां ० 7 “न शक डक शक्ति | दुरदर्शिता, आत्म संतोष 
24 | यात्‌ | निरजना | सेवा शक्ति | प्रतिब्र॒त; लोकअवा, आत्मशक्ित | 













सानचपान युग बदल रहा है - युगऋषि 
एरशिर्तन के क्रम में विनाज से बचने और ग्रेय स्ौमाग्य पाने फै लिए मालिक से वेदमूर्ति है द 
म्ब॒के लिए सदवुद्धि एवं उज्जल भविष्य की प्रार्थना ज़त्ते हृदय से को | प॑ जीसम शर्मा आख 
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